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पीडित चेहरे का मर्म 


चेह पीडित है 

चुन 

धिसे ओर 

पिसे हुए 

वेचुपरहं 

बोलना चाहते हँ 

बोल नहीं पाते 
फडफडते है 

फिर स्तब्ध हो जाते ह 
हताशासे भरेहुएहं 
इधर-उधर गिरे हुए-पडे हुए 
उन्हंदृदकर 

तैयार करना होगा 

शब्द देना होगा 

आखिर कव तक 

सोए रहेंगे वे 

खोए रहेगे वे 

एक दिन उन्हे उटना होगा 


-पोडित येहते का 


उस दिन 

चेहरे कविता कौ प्रतीक्षा नही करणे 
किसीनादकी 

आह्वान कौ अपेक्षा नह करगे 

वे सीधे हमलावर होगे 

अपने चेहर से 

मीना पर्दा उतार फेकेगे 

वोलेगे जोर-जोर से 

चित्लाकर वोलेगे 

अचानक घायल हुए सिंहो कौ तरह 
अपनी पीडाका 

म्म खोलेगे 

जोर-जोर से वोलेगे । 


10// सदन रेरे फां 


खबर 


बहुत दिनों वाद्‌ 

मुने कु नए धमे लगे 
द्कञ्चोर दिया गया मै 

कपर से नीचे तक 

किसी भूकंप कौ तरह 

मँ निःशबद्‌ टू निहत्था 

कानों मे कीलं ठोक दी गई 
मह पर ताले दै 

मै कुछ नहँ कह पारगा 

ओँ कौ वुदवुदाहट के सिवाय 
इतिहासकारो ! 

इस शताब्दौ का 

सिफं मुदा वृत्तात 

लिने के लिए अभिर हो तुम 
सिफ़ सिद्ध करनेमें लगे रहो कि 
वहां मजन्म भूमि थौ 

या वविरो मस्जिद 

ओर कुदे 


१, 
पंडित रहते 


वहस मँ छोड़कर 
हादसा 
सव कुर निश्चि कर देगा 


हमि कुछ पत्रकार अभौ 

बम विस्फोट, हत्या, वलात्कार ओर 
-राजनेतिक अंतःपुर के 
सनसनीखेज समाचारो कौ 
खोजमेंजारहे र 

समाचार कविता में 

कवङ्टोखेल रहे 

मेरे कवि वधुञओ ! 

क्षमाकरना 

कविता खवर की खवर है 

जहां हर चिह्र मिटा दिया जाता है 
वहां भी कविता 

एकं नया इतिहास रच देती है ! 


12/पोडित चह का परम 


वेअबभीरहै 


उठकर चलें वहां 

जहां वे अवभीरै 
मौजूद 

सुखां से दुर दुखं के पास 
कमजोर की 

अंगुलियां पकड़ हुए- 
वे ठकेलते नहीं 
लोगोंकोसीनेसेलगतेहै 
उनके लिए खोलते है 
जीवन कानयाद्रार 
चुपचाप करते 

देर सरि भले काम 

वे नहीं होते 

अखवारों की सुर्खियों मे 
वे नहोँ देते 

भाषण सभा मंयोंसे 
पुरस्कार की पक्तिमेभी 
नहींहैवेखडे 

वे्ोतेहै 

टुखौ जनों के इरदेगिदं 
वेषि हुए हेते है । 


पठन रहे का सम/1३ 


„ चेहरों कायरम 


दुखांत क्षणो मे 


कभी-कभी आताहै 
तमाम दुखों के बौच 

सुख का एक क्षण 

तव लगता है 

मुद्चसे सुखी दूसरा कोई नहीं 


मेरा यह छोटा-सा सुख 
आरंभ करताहै 

अपने महान दुखों कौ यात्रा 
लगता है यह मेरे दुखी होने का 
-पहला प्रभात है 


मेरे तमाम दुखों के किसी कोने में 
रिसता रहा है आज तक 

यह छोटा-सा अकेला सुख 
लता -रहा 

-वाहर आने के लिए 

उगने 

फलने-फूलने-कफैलने के लिए 


सुख निकल नहीं पाया 


दटुखों कौ माया नगर से 
उग नहीं पाया किसी 
नील कमल कौ तरह 
लवालव अंधेरे कोचड़ मेँ 


फिरभीमें 

ववर इसी सोच में हूं कि 
दुखात क्षणो मे 
भोतो्सादहोगा 

कि सुख का कोई अंकुर 
फिर जन्मलेगा 

शुरू करेगा एक नई यात्रा 
दुखं से ुवरू होकर । 


पंडित चेहर का मम्‌^1४ 


¢पोडित यदस का मर्म॑ 


जोहोरहारहै 


हम हसते हुए मिलते 

प्यार से वातं करते 

लोगों के भीतर पहुंचे 

लोग हमारे भीतर अते 
शायद तव वह सव नहीं होता 
जोष्ोरहाहि 


जो ऊपर से हँसते दिखते है 

वे भीतरसेरोरहेहै 

जो ऊपर से रोते दिखते हैँ 

वे भीतर से अट्हास कर रहे है 


हमने कपट ओद्‌ रखा है 

अपने इर्दं -गिदं 

खडी करलीरैं 

संदेह कौ दीवार 

उगालीरहैं 

धृणा कौ फसलें 

जववे पक रहीरै 

कोई मौर्या भो नही है आसपास । 


हुव्छीकत 


मने 

जमीन को छुआ 
मूसे लगा 

जमीन बूत सख्त है 
मैने अपने पावि 
हाथी जैते कर लिए 
ओर चलने लगा 


चलते-चलते 

मैने महसूस किया 
जमीन बहुत 

हल्कौ हो चुकोहै 
मैने अपने आपको 
चटी जैसा बना लिया 
ओर चलने लगा 
मुम्ेलगा 

जमीन 


उस बहुत वड़े आसमान के पास है 
पैरोको 


पौड्ति दहते का मम/१7 


गरुड के पंख-सा फैला लिया 
ओर उड्ने लमा 


पहली बार 

मने जाना 

जमीन ओर आसमान 

कभी मिल नहीं सकते 

ठीक वैसे ही 

जैसे हाथी ओर चटी मे कोई 
मेल मही है 

दोस्ततो ! 

जिंदगी एक हकीकत है 

कोई हंसो-खेल नहीं है । 


^. “पीठ येहते का मर्म 


तव्दीली 

कुषछलोग 

खंडहसे मे 

तब्दील होते दिखे 

कल कुषे 

अब कुर ओर ठोते दिखे 
न पहले जैसी जीवंतता 
म खुलायन 

अव वे डरे हुए दिखे 
अव वे सहमे दुए दिखे 
मनमेंजोहै 

बाहर नही आता 
वाहर्जोदै 

भीतर नहीं जाता 


कभी ससे अलग हुआ कसते थे 
अव किप नकिसीके 

पोछे खडे हुए दिखे 

कुसी के खिलाफ लते हए वे 
बडेगजेसे 

कुर्ता मे गदे हुए दिखे! 


पठ रेह्मे सा म्य/19 


२०।पौडित चेहते का मर्म 


गुदे हुए हाथ 


वह मर गया 
बस के नीचे दव कर 

घर लौटते हुए 

कोई आवाज नहीं उठी 

न रोना-धोना 

वचकर निकलते लोग 
"रास्ते चलते लोग 

उसकौ पहचान पर 

एक फौरी नजर फेकते हुए 


तव तक एक ओर बस गुजरी 
लारियां-कारे दौड़ती रहीं 
तितर~वितर होकर 

बिखर गया वह आदमी 
अपनी पहचान का 
एक-एक कतरा लुटाते हुए 
दौड़ी-दौडी उसकौ मां आई 
उसने उठाया 

सिर्फ उसका कटा हुआ हाथ 
जिसपर 

कभी मेलेमें 

उसका नाम गुदाया था उसने 
आदमी चला गया 

उस्तकौ मां के हाथ में रह गया 
सिर्फ कटा हुआ हाथ । 


घडियाल 


कई जिम्भेदारथे 
उन लोगों की मौत के 
जो अपनी मौत नहीं मरे 


भार दिए जाने के वाद्‌ 

उन्हे जोर-जोर से याद किया गया 
ताकि लोग पू न वैठे 

पे किनके शिकारथे 

अतः 

हत्यारो ने 

अपनी गर्ने ऊचो कौं 

-जीर-जोर से वेतहाशा रोने लगे 
उरिहुएथे 

मरि जमेवालों के वये ! 


सन रेष्ते फा पद) 


२2८पौदधित येहयौ का ममं 


नोद्य 


यदि मुद्ध चूहा बनकर ही 

जीनाहो 

किसी बडे कृषिफारम में जीऊं 
याकिसी वगीचे की खुली हवा में 
ताकिमूद्च 

ताजा हवा ओर एूलों कौ गंध मिते 


किसी गृहस्थकेघरर्मे 
उसके ठके-खुले वर्तनों से 
अनाज चुरकर खाना 

अव 

नोद्य बनता जा रहा है । 


सच कहने का यही सही वक्त है 


वे 

जिसे चाहे छोटा कर दें 

जिसे चाहे बड़ा 

उनके मिजाज का ठिकाना नहीं 


जिसे चा 

पैरो तले यौद दे 

जिसे चाहे 

माथे"परउठालें 

गिरगिट कौ तरह 

रंग बदलते हैं वे 

लहरों पर फेन की तरह 
'खूव बहते है वे 

ओर यह सब अव 

हुत खतरनाक हो चुका है 
डो से अवलोर्गोको 
वचकर चलना होगा 

न मालूम नजर उठने भरसे 
वे कौन-सास्यधारणकरलं 


-पौडित चेहर का 5 


वर्पो की यह यात्रा 

क्षणो मेँ 

तोड़ दे जोड़दे 

गंगा नहाने के लिए 
जारहेपैरोको 

किसी आदिम हिंसा से 

वे बौखलाए हुए है 

हमारो ओर आपकी ओर ही 
बद्‌ रहे 

हर आदमी को निगलने के लिए 
द्यंड ही इंड 

सच कहना मुश्किल है 

वच रहना मुश्किल है 

सिर उठाकर 

सच कहने का यही सही वक्त है । 


११/पोदित देहौ का मर्म 


कुत्ता-टहल 


शमको 

निकले है वावुओं के नौकर 
आयां 

कुछ हाथों में पकडे 

कुते कौ जंजीर 

कुष गोद मे लिए 

मालिको के बचे 

पाके वैठेरै 

एक ~-दूरे के करीव 
वत्तियाते 

अपने वर्यो के वारे में 
जिर्म्ेवे 

दूर गवो मे छोड आए 
कुत्ते टहल हेहै 

आसपास सूघते हुए 

कोई जानी-पहचानी गंध 

वे दूध, डवल रोटी ओर विस्कुट खाकर 
आए थे टहलने 


पोडित चेहरों का मर्म/25 


कुछ मांसाहारी कुत्ते भौ धे 
वाघ को तरह तेज 
कमतो कुत्ते 


पार्क सेलौटकरवे 
अपने-अपने मालिको के घर जाए 
रात को फिर इकटे होगे 

लेकर अपमी अपनी रेटियां 

दो दिनों की वासी सन्जियां 

कुत्ते के धर के बाहर 

पसर करसो रगे 

सुबह उठनाहै 

कुततो को नीद टूटने से पहले हौ 
सुबह उन्हं कुत्तो को लेकर 

फिर पार्क जाना है । 


“ (पीदित चेहरों का मरमं 


सूखा 

सूखादै 

सब कुछ सूख गया है 

यहां 

चरमरा रही है खेजडयां 

पेड कीरूह कांपरहीरै 

किसी वृदे रोग को ञ्युको कमर-सी 
लटक गई है डाले 

न जाने कव टूट गिरे 

चर्‌ चर्‌ करतीं 

फट गई है जमीन 

जगह-जगह 

जैसे वुभुक्ु केओटो कौ 

'पपडियां 

धूल के गुबार में 

सब कुठ रूखा, धुंधला ओर वीरान 
मटके नहीं डबडवाते 
कुओं-वावडियो मेँ 

नदीनंगीदै 

उसके रौर पर कोई वस्त्र नहीं 


पोडित चेहरों का मर्म^27 


भाग रहे है ठाणियो- गांवों से 
लोग प्यास से जलते 


यह भी जुलूस है 

आदमी, ओरते, बच्ये 
विना नारे के 

सन्ने में गुजरते हए 
नेताओं के बेगलोँ की ओर 
राहत के लिए 


उन्हे घर, भांडे, मवेशी गिरवी न रखने पडे 
उह ओलाद न बेचनी पड़े 

उन्हे बंधुआ मजदूर न बनना पड़े 
वेनिकल पडे 

पेट भर अत्र ओर पानी के लिए 

लेकिन जमीन इतनी सख्त है 

कि उनके पैसे के निशान 

गायब होते जा रहे है । 


28(पौदित यहे का मर्थं 


ग्जन~तर्जन 


बहुत जोरसे 
चोतेथेतुम 

गरजे थे तुम 
बरसे थे तुम 


फिर 

तुमस्के 

तुमने देखा 

जहां खड थे तुम 
वहीं खड़े थे तुम 
करीं कुछ नही हुआ 
तुम्हारी बां ने 

किसी को नहीं छुआ । 


'पोडित चेहसे का म्म/29 


`+पौडित चेहरे को भर्म 


शुरुआत 


शब्द 

छपने दो 

छप-छप कर 

खपनेदो 

जिस दिन नहीं बचेगे 

शब्द्‌ 

उस दिन शुरू करूगा कहना 1 


बुरा समय 


बुरा समय है दोस्त 
मिलकर समय काटो 
वु दे नहीं सकते ओर 
तो 

खुलकर हसो 

सिफं प्यार बाटो । 


पडत चेहरों का मर्म/31 


०८पीडित चेहरों का मर्म 


ठंडी आलमारी 


उन्होनि खरोद लीरै 

ठंडी आलमारी 

वृदे-वच्ये खुश 

खूब खाने को मिलेगी वरफ 
जवे चाहेगे निकालकर 
पिएंगे ठंडा पेय 

ओर सारा सामान 

सुरक्षित अलग से 


सिए उदास है 

घर कौ मेहरिन 
अबउसेकुछभी 
बचा-खुचा नहीं मिलेगा 
खाने को। 


शरणदाता 


हिरणी 

जंगल मे दौडी 

उसके पीछे 

चार भेडिए भो दौडे 

वह दौड्ती रही ताबड़तोड़ 
भेद्ए पीछा करते रहे 


आखिर हिरणी ने 
-एक गुफा देखी 

सोचा 

म उसमें छिप जाऊंगी 
अपनौ जान बचार्ऊगी 
घुस गई उसमें 

वहां चार दूसरे भेड्पए 
पहले से वैठे धे । 


पोडित चेहरे कां मम॑/33 , , 


+4८पोडित चेहरों का ममं 


५ च 


काव 


कौवों को देखकर 
मुंदनषरो 

वे भी खूवरसूरत होते है 
उनकी काव-कोवमें 
एक गरमाहट भरी भाषा 
वेशोरकरतेहैं 

अपनो विरदरो को 
आवाजदेतेह 
जोभीमिलतादहै 
अकले नहीं खाते 
किसीकेभीमरनेपर 
मिलकर शोक मनाते है 
गाते है 

अल्ल सुबह नया तराना 
वे उन्मुक्त कौवेहै 

ओर हम कैद तोते 1 


चिदिया च्छा संगीत 


पेड़ कौ शाघ्ाओ पर 
फुदक रहौ धी 
-पौले-नीले-हरे रगवाली 
नन्ही चिड्या 


गारहीथी 

चहचहा रही धी 

अजीब रसीली थी उसको तान 
हम तन्मय होकर 

सुन रहे थे उसे 

मुग्ध होकर 

देख रहे थे उसे 

सप्राटे .मे उसकी आवाज 
अमजद अली खां के सतेद-सी 
मीठो थी 

इतने मे गुजरा 

जसि पहनौ लड़कियों का एक स्युंड 
पेड फे पास रुक गया 
वेगृजर्हीथीं 


-पौडिते चेह का मर्म^35 


4८पौडित येहसे का ममं 


कोवे 


कौवों को देखकर 
मुहन फते 

वे भी घूव्रसूरत होते रै 
उनको काव-कांव में 
एक गर्माहट भरो भापाहै 
वेशोर करते 

अपनी विरादरो को 
आवाज देते है 

जो भीमिलताहै 
अकेले नहीं खाते 
किसीकेभीमरने पर 
मिलकर शोक मनाते है 
गेहे ` 

अल्ल सुवह नया तराना 
वे उन्मुक्त कोवे है 

ओर हम कैद तोते । 


चिडिया का संगीत 


पेड़ की शाखराओं पर 
फुदक रही थी 
पोले-नीले-हरे सवाली 
नन्ही चिड्या 


गार्हीधी 

चहचहा एही धी 

अजीव रसीली थौ उसकौ तान 
हम तन्मय होकर 

सुनरहे थेउसे 

मुग्ध होकर 

देख रदे थे उसे 

सत्नाटे.मे उसकी आवाज 
अमजद अली खां के सरोद-सी 
मीठी थी 

इतने मे गुजरा 

जीस पहनी लड़कियों का एक ख्यं 
पेड़ के पास रुक गया 
वेगंजरहीथों 


'पौड्ति चेहर का मर्म/35 


किस पोप संगीत कौ तरह 
संभवतः माइकल जैक्सन पर 
कर रहौ थी चचां 

वे जोर-जोरसे बोल रहौ थीं 
चिद्या 

उनका शोर सुनकर 

उड़ग्ई 

चल पडे दुखी होकर हम 
चिडिया का संगीत 

चिड्या के 

साथ चला गया 

हमं 

अकेले रह गए । 


“ ८पौडित चेहते का र्म 


हवा 


हवा वहुत् 

वेश्म है 

उसे किसी काडर नीं 

चह पेड़ं-पतों-फूलों ओर 
वनस्पत्तियों को 

चूमती है 
नदिर्यो-पोखपे-पहाडो को 
गले लगातो है 

उनके साथ अर्पेलियां करती टै 
उसे कोई एम नहीं 
उसेनंगौहोने 

नहाने 

कुछ पहनने-ओदृने कौ 
की फिक्र नहीं 

वह लोक के 

इसरसे 

उस णोर तक 

उड़ जातीहै 

वह सदं होती है 

गर्महोतीदै 

उसकी चपेट मे जो आ जाए 


पौडित येह का गमं^37 


-८पोडित्त चेहरे का मर्म॑ 


उसे उकसाती है 
जो मिल जाए 
उसे दुलासती है 
हवा 

आग लगाती है 
आग वुद्ाती है 


हवा को किसी का डर नहीं 
सव हवा से डरे रै 

वह वरदेतीरहै 

त्राणदेतीहै 

वह शापदेती रै 

प्राण हरती है 

सव हवा से प्यार करते हैँ 
सब हवा से उरते हैँ 


हवा के कारण 

लोग जीते है 

लोग मरते है 

लोग 

हवा का रुष देकर 
कदम रखते है 

हवा गुलाम नहीं 

वह जन्मजात स्वतंत्र है 
हवा बहुत वेशम हे 
उसे 

किसी का डर नहीं 


पेदाटश 


एसा तो नहो करि 

हम मलवे पर जन्मेहोंया 
आसमान से टपके हों 
किस ने बीज उालेहों 
आओरहमनउगेों 


फिरन होने का अहसास 
क्यों जिंदा है , 


-पौडिति चेहरो का म/3% 


"पडत चेहरे का ममं 


जीत 


वेजोमुडनस्के 
वेजोघ्ुकनसके 
वेजोलड़न स्के 
हार गए 

वेजो मुड़ गए 
ल्युक गए 

हारे हुए 

वे बाजी मार गए । 


= 


मात 


भ्ररूगा नहीं अभो 
कभी 

आएगी मोत तो लङ्गा 
उसके सीने पर चदूगा 
उसे धर दवोचूगा 

तव वह 

छटपटाएगी 

मुञ्चे मारने के पहले 
स्वर्यं ही मर जाएगी । 


पीडित चहो को ममं^41 


?८पंइत चेहरो का ममं 


पहचान 


सव कुछ हरा-भरारै 


पत्ता पर वही रगै 
खें मे वही हरियाली है 
सोता मेँ पानी 

नदियों में वहाव 

फिर नहीं मालूम 
'पहयान क्यो 

सूती जा रही है । 


यथार्थं 


कवूतर 

जो दोनों हाथों से 
पकड कर 

उड़ाए गए ऊपर 

उड्‌ नहीं 

फिर वैठ गए 

मुडसों पर 

दाना देखते ही 

लौट आए 

नोचे जमीन पर 
जितनी वार उड़ाए गए 
उतनी बार लोट आए । 


'पोडितत चेहरो का मर्म/42 


„ चेहरों कामं 


मन 


प्यारमें 

डूवा हुआ मन 
लाख रोका 
रुका नहँ 
प्रमत्त होता गया 
तन आखिर 
होता गया मनं । 


समानीतर 


नदी के पासं 
वहती हवा 
कहती हवा 
थोड़ा थमो 


पहाड़ों पर 
खड़े पेड 
अड़े पेड 
करं चलो । 


पीडति चेरे का मर्म/45 


46८पौडित चहरों का मर्म॑ 


भरी नदौ 


एक नदी दै 

जिसके दो हिस्से है 
उन दो हिस्सों के 

दो किस्से 

एकमे प्रमो 

डव मर था 

दूसरे में प्रमिका 
दवमरोथी 

नदौ अपनो सतह तक 
भरोकीभरीथी। 


पेरिस कौ वत्तखें 


वरफालौ हवा 

चल रहौ 

द्ममेलगेहैं 

पेड से पते 

उड-उडकर 

पेरिस की इल के किनारे 
पेड 

हो गए हं उदास 

-राह चलते लोग धी 
श्लीलने 

वंद कर दिया ह वहना 

वह नीली से सफेद हो चुकी हे 
कोई हलचल नहीं 

वफ कौ वेजान सड़क पर 
फंस है कुछ नावं 

सू पत्तियां 

ओर मरौ हुई वत्तघं 
वर्फनेद्मील को ठेलकर 


-पोडित चेहरों का मरम/47 


48८पीदडित चेहरों का ममं 


एक घटा सरोवर चना दिया टै 
जहां आ चुकी 

सभी वचो हुई वत्ते 

तैरती हुई 

गाती दई 

तोडतो दुई 

चफं को द्चोनो चादर 

जिसे वर्फीली हवा 

लगातार स्तं वना रही है ! 


घासवनाों मं 


नदौ किनारे 
दूर-दूर तक 
ऊँंयौ-नोचो 
लवो 
घासरगीह 
आपसमें 
गलबाहं डाले 
सूमउठेहै 

ये मतवाले 
धास वनोंमें 


आए छिपकर 
प्रेमी दिनमें 
वाते करते 
गाते मनमें 
आग तेनो में 
डगर चरते 
आसपास में 
हलवाहे धौ 
लगे चासमें 
आस जगौहे 
घास उगी है 
घास वनाम 


पोडित चेहरों का ममं^4५ 


50/पोडित चेहरों का यमं 


तालाब के फूल 


जलमेंउगे फूलों को 

जल नहीं डुवाता 

उनसे होकर 

सनसनाती हवा उनसे खेली है 
फूल हवामें फें भरते रै 
इतराते है 

तालाव के खुले जल मँ 


फूल लिते है 

अधछिले है 

ताजा है 

ओर रंगोंसेभरेदैं 
तालाव कौ मछलियां 
उन्हं छेडती है 
छप्‌-छप्‌ करती 

तालाव के खुले जलमें 
फूल वने हुए है 

सुंदर गलीचे 

नीले आसमान के नीचे 
धूपमें 

हमें बुलाते है अपने पास 
प्यार देने के लिए 
तालाव के खुले जल मं । 


भागते हुए जंगल 


जंगल मुञ्चे अच्छे लगते टे 
जहा तक कोई रास्ता 

नहीं जाता 

को$ पगडंडी नहँ गुजरती 
उनसे होकर 


जंगल मुञ्चे अच्छे लगते है 
जहां कोई वन्य अधिकारौ 

नही पहुंच पाया ॥ 
शहरी कभी नहीं मुडे उस ओर 
पिकनिक पर 


जंगल मुद्ने अच्छे लगते है 

जहां दंगे नहीं घटते 

नहीं कभी होता 

वहां जोर का बम विस्फोट 

वहां ओते सुरक्षित हे 

जंगल मुद्रे अच्छे लगते है 

जहां है प्रकृति का निर्मल संगौत 
महानगर के लोकप्रिय संगोतकारो की 


पीडित चेहरों का मरम॑/51 


पकड़ से परे 
ओर उस संगोत मँ खोए जहां - तहां 
जंगलवासी मनुष्य 


मै कामनाकसता हूं 

जंगल जिंदा रहे 

पक्षियों ओर पशुओं के साथ 
आकाश का काला कंबल ओटृकर 
टंक लं अपने को ये जंगल ताकि 
नही पू्हूच सके वहां सभ्य शहरी 
मुञ्ने जंगल डरे हुए लगते हँ 
दनदनाती जीपों ने घेर लिया है उन्दे 
वे दौड़ नहीं सकते 

दहशत में हैँ 

भागते हुए जंगल । 


+पौडित चेहसें का मरमं 


पौदियां 


अब भी रोज 

चदृताहै 

वह 

सौ-पचास सीदियां 
उसके साथ चल रही हें 
पांच- पांच पीटियां 
चट्‌ नहीं 

पा रहीं वे सौदियां । 


पडत चेहसे च्छा मम्‌/5३ 


९4।पौदित चहरे का म्म 


नेगीमां 


अबभी 

नहाती है 
नदी-कुओं-तालावों पर 
नंगीमां 

दरिद्रता से 

लाज का केचुल हटाकर 
अपने जरा से कपडे फेक 
एकां में 

अपनी मैल धोने लगौ मां 
अपने पुत्रो से 

आंख वचाकर 

नंगी मां। 


बटते हृए बच्चे 


सुबह होते ही 

व्ये 

उछलते हुए 

चद्‌ जाते है स्कूल वस पर 
शाम लौट अतिहै 

मां के आंचल में 

ताजाहो 

चले जाते हे पार्क 
खेलकर लौट अति है घर 
पिता के पहुंचने से पहले । 
पदे हे 

साथखाकरसो जातें 
घर, स्वूल, पाकं 

मां के आंचल ओर 

पिता की आंखों के सामने 
वे 

चलते है थकते है रुकते हैं 
टत है इसी तरह 

बस्ये | 


पीडितं चेहरये का म्मं/55 


56८प-* नेग क म्म 


उसको हंसी 


सर्कसमें 

विदूषक आया 
तरह-तरह के 
करिए्मे दिखाने लगा 
उसके करतब देकर 
लोग हँसते रहे 
लोटपोट होते रहे 

पर वह अपाहिज वची 
टस से मस नहीं हुई 


विदूषक ने गौर किया 
अपने को ओर विगाड़ा 
उछाला- संभाला 

वह उदास वटी 

सूनी आंखों से 

विदूषक को 

वस चुपचाप देखती रहौ 


जव सफ़ल न हुआ विदूषक 
रो पड़ा 

उसे सेते देख 

कच्ची तालियां बजाकर 
हंसने लगी 

कहने लगी-आ ! हा ! 
विदूषक रो रहा दै । 


घर 


कभी नहीं वना घर 
मिलते रहे 

मकान 

खोजता रहा धर । 


पडि येहपे कला यय/57 


, चेहरेकाममं 


युद्दु 


युद्ध 

किसी को कुछ नहीं देता 
सवका 

सव कुले लेता है 


युद्ध 
अंधाहोताहै 

अधि धतराष्टतक को 
युद्ध लड़ना पड़ा 
करना पड़ा 

कृष्ण को छल 
कितना मूर्खतापृणं है 
आदमी का 
टभभर्ना 

ओप को मारना 
स्वयं कामरना 


युद्ध लड़ने के लिए 

आदमो 

वनाता रहा हथियार 

आजतक 

मालूम नहीं हो सका 

किस तरह संधियां भी होती रहीं 
हथियार भी वनते रहे 

युद्ध 

पल भरम 


५ 


न्द कार्म 


पति का साया नहीं वचता 
जिसमे व्यो के सिरसे 
हाथ उठ जाताहै 


युद्ध 

जिसमे 

ध्वस्त होती है मनुप्यता 

नष्ट होती है 

सभ्यता, संस्कृति ओर कला 
जिसे 

इतिहास पर पुतती है कालिख 


युद्ध 

जिसने हमे दिए हिटलर-मुसोलिनी 
जिसमें 

-राख हुआ हिरोशिमा-नागसाकी 
तबाह हुई आधी दुनिया 


युद्ध 

जिसने 

आजतक किसी को 
खुशहाली नहीं दौ 
शाति नहीं दी 

अमरता नहो दी 

युद्ध 

किस को कुछ नहीं देता 
वह 

सको तवाह करता है 
युद्ध का अर्थे 
महाविनाप ! 


रेगभेद 


मानव भेद्यं ने 

उगाया है एक बीहड्‌ जंगल 
काली आवादौ के दर्दगिर्द 
लगादौहै आग 
जोअवधूधू 

जल रही रहै 

किसी वनाप्नि को तरह निकल ररही है 
लपटे 

काले लोग 

प्राण लेकर भाग रहे हँ 
जानवरों कौ तरह 

गोरो हुकूमत 

कत्तेआम पर तुली है 

उन्हे 

काला रंग साप की तरह 
डंस रहा दै 

उन्हें नहीं है बदश्तिक्ति 
काले 


८२८पौद्ति यद्रे का यर्म 


-पति का साया नहीं वचता 
जिसमे बो के सिरसे 
हाथ उठ जाता है 


युद्ध 

जिसमे 

ध्वस्त होती है मनुप्यता 

नष्ट होती है 

सभ्यता, संस्कृति ओर कला 
जिसमें 

इतिहास पर पुतती है कालिख 


युद्ध 
जिसने हमें दिए हिटलर-मुसोलिनी 


-रा हुआ हिरोशिमा-नागासाकौ 
तबाह दुई आधी दुनिया 


युद्ध 

जिसने 

आजतक किसी को 
खुशहाली नहीं दी 
शांति नदीं दौ 
अमरता नहीं दी 


युद्ध 

किसी को कुछ नहँ देता 
वह्‌ 

सवको तवाह करता है 


युद्धका अर्थह 
महाविनाश ! 


रेगभेद 


मानव भेद्यं ने 

उगाया है एक वीहड़ जंगल 
कालौ आवादौ के इर्दगिदं 
लगादौहै आग 
जोअवधूधू 

जलरहीरै 

किसी वनाप्नि की तरह निकल रही है 
लपटें 

काते लोग 

प्राण लेकर भाग रहे है 
जानवरों की तरह 

गोरो हुकूमत 

कत्लेभाम पर तुली है 

उन्हे 

काला रेग सांप की तरह 
उंसरहाहै 

उन्हें नहीं है वदश्ति कि 
काले 


'पोडित चेहरो का मम/61 


८०८पीहडिति चरो का मर्म॑ 


पति का साया नहीं बचता 
जिसमे ब्योंकेसिरसे 
हाथ उठ जाताहै 


युद्ध 

जिसमे 

ध्वस्त होती दै मनुष्यता 

नष्ट होतीहै 

सभ्यता, संस्कृति ओर कला 
जिसमे 

इतिहास पर पुतती है कालि 


युद्ध 
जिसने हमें दिए हिटलर-मुसोलिनी 
जिसे 
राख हुआ हिरोशिमा-नागासाकी 
तबाह हुई आधी दुनिया 
युद्ध 
जिसने 
आजतक किसी को 
खुशहाली नहीं दी 
शाति नही दी 
अमरता नहीं दी 


युद्ध 

किसी को कुछ नहीं देता 
वह 

सबको तबाह करता रै 
युद्ध का अर्थहे 
महाविनाड ! 


५2/पोडित चैहसें का मर्ण 


उनका सफेद दामन कुएं 
शहर गांव, वस्ती, मुहल्ले 
जहां कीं वे रहते है 
कालों का प्रवेश निपेधरहै 
वहां रंगभेद है । 


हां, पिषछठले दरवाजों कौ 
अर्गलियां सदैव खुली है 
क्योकि 

चाहिए इन्दं सन्जियो के भाव 
विकने वाले गुलाम जो 

इनके बंगलो, घसो, दप्तरो ओर 
वागानों मे कामे कर सके 

इन्दं साफ रख सके 

उनके लिए खदानों से 

सोना खन सके 


गोरी नस्ल को अच्छी लगती दहै 
बड़े-बडे स्तनो वाली 

काली ओर 

उनकी मांसल जधा 

ओर तांबे कौ रेगवाली 

त्वचा 

जिसे वे भोग सके 

ओर एेसा करते वक्त 

उनके शयन कक्षो की 

सफेद चादरे 


एक राते का आर्तनाद 


उस रात 

सव कुछ निस्तन्ध था 

किसी मोत के सत्राटे की तरह 
पनाह पाए हुए लोग 
शिविरोमेंसोररहेथे। 

कोई सांस नहीं चल रही थी 
न कोई शब्द था 

जो बाहरआरहाथा 


अचानक वृटों कौ गड़गड़ाहट ओर 
हथियारों की आवाजें 

अने लगौ 

सहमे हुए लोग ओर भयातुर हो गए 
गुमसुम हो गए 

जव तक यह सोच कि क्याहो रहा है 
एक अंतहीन काफिला हत्यारो का 
अंदर दाखिल हो गया 
निहत्थे-निरोह लोग 

एटपटने लगे 

एक-एक कर द्म तोड़ने लगे 


“पौडिति येहरो का ममं 


वहां फातिमा थी 

नजमा थी, शहनाज थी 

उनके होठ कंपते थे, हिलते थे 
नरभक्षी भेद्ये 

अपना काम कर गण 

सुह जव पूष गया 

लोग फूट-फूट कर रो रहे धे 
वे कुछ नहीं कह रहे थे 

उनकौ जुबान लुप्र हो गई थी 
हिचकियां वंधी हुई थोँ 

एक भयंकर आर्तनाद्‌ था चासो तरफ 


जातिहीन दरदं 


अपनेही 

मुल्क के हिस्सों मेँ 
जव--जव जाना हुआ 

मेरा नाम एक जातिहो गदु 


मेर ठाकुर के वौच ठाकुर होना 
अनिवार्यं हो मया 

कायस्थ में कायस्थ या भूमिहार, हरिजन 
कुलीन ब्राह्मण या चमार ! 

ओर एसा नहीं हो सका जव~-जव 
मै शक कौ निगाहो से देखा गया 
मुप हर जगह धूरा गया 

राजनीति, शिक्षा, साहित्य, कला में 
हर जगह नजर मेरी जाति पर धी 
अव मेरौ र्यत 

एक प्रश्नवाचक चिह है ओर 
आदमी वनेकर 

यहां कुछ भी हासिल करना असंभव है 
जातिहीन यें 

कव तक 

छिपाङंगा अपने को 

कव तक 

अक्षुण्ण रख पाऊगा अपना अस्तित्व 
एक गृढ दर्द के साथ 

वह जीवन पर्यत 

साध चलेगा मेरे} 


पीडते चेहसं का म्म/67 


पीडित चेहरों का मर्म॑ 


मजहब 


जव भी कोई 

आधी रात 

दरवाजा खटखटाता है 
धड्कनें बद्‌ जाती है 


जव भी कोई 

दौडता है सुबह 

सेहत के लिए 

-पदचाप -रोगटे खड़े करदेते है 
छते हँ पटाखे जव 

होती जव अजान 

बजते जव शंख 

आवाज दिल दहला देती है । 


सपने देखने का सूर्म 


मँ सपना देखने लगा ह 

देखता हूं 

पूरे देश में अमनहै 

कहीं कोई गडा नहीं 

द्ह्लट महीं रगडा नहीं 

छात्र मेहनत से पद्‌ रहे हँ 

परीक्षा में नकल नहीं होती 

न्यायालय में न्याय मिल रहा है 

विद्यालय में वचो का आसानी से प्रवेश हो जाता है 
शिक्षक मेहनत से पदा रहे है 

अस्पताल में डाक्टर 

हर मरोज को देखभाल में लगे है 

नकली दवाएं दुकानों से हट गरं है 
नगरपालिका ने 

शहर को स्वर्गं बना दिया है 

गदमी नदारद 

हर नलम पूरा पानीहै 

हर जगह पार्क है, खुली हवा है, पूरी धूप ह 


भे 


पीडित येद का ममं/69 


राशन दुकानों पर वद्या अनाज है 
गैस को कमी नहीं 

रसोईघर मे किसी का दम नहीं घुटता 
चीजों में मिलावट नहीं 

विशुद्ध घौ के पकवान अव 

केवल साइनवोडं पर महीं 
धालीमेभीरै 

पुलिस चौकियों मे 

अव सिपाही कैरमबोडं खेल रहे है 
सभी उच्मे जँटलमैन हो गए 

न कोई घोटाला 

न कोई छानवीन 

किसी मंत्री को इस्तीफा देने की 

कोई जरूरत नहीं 


किसी लड़की के व्याह में 
दहेज देने की जरूरत नहीं है 
बहुए जलायी नहीं जातीं 
ओरतों का बलात्कार नहीं होता 
वे घरमे कैद नदीं है 

स्त्री ओर पुरूष बराबर है 


सभौ नेता जनता के सचे सेवक हो चुके दै 
वे ईमानदारी से चुनाव लङ्ते है 

अपने दल के लोगों को 

वोगस वोट डालने नहँ देते 

दूसरे दल के लोगों की भी सेवा करतेहे 


70८पौडिति चेहरों का मर्म 


न्याय के लिए जीते र न्याय के लिए मरते है 
दंगा नही कराते 
पैसे नहीं बनाते 


-राम जन्मभूमि-वावरौ मस्निद के 
विवादास्पद स्थल पर 

कैसर ओर एड्स का अस्पताल खुल गया है 
वहां हिदू-मुखलमान दोनों जते है 

सभी एक-दूसरे के धार्मिक उत्सवो 

शामिल होते है 

धर्मं ओर राजनीति कौ खिचड़ी जल गई है 


दलितों को ब्राह्मण वोट दे रहे हैँ 

ब्राह्मणो को दलित वोट दे रहे है 

अमीर एक तरफ 

गरौव दूरौ तरफ 

सामाणिक न्याय अव प्रहसन नहीं है 

सभी लोगो ने अपनेमामसे 

जातिसूचक विशेषण हटा लिए ह 

सरकारी दफ्तरों मे लोग समय पर आ रहे है 
हर जगह कामहो रहाट 

वैकों मे विश्वास लौट आया है 

सरकार ने खर्वो का विदेशौ ऋण चुका दिया है 
वाहर कौ गुलामी को अव कोई खतरा नहीं 
अब हम गर्व से कह सकते ह 

मेरा भारत महान ! 


तभो आंख खुलत है 


पोडित चेहर फा गूप्21 ॥ 
^ 


राशन दुकानों ¶ 
गैस की कमी न॑ 
-रसोईघसो मे वि 
चीजों मेभिलार 

विशुद्धयी के 1 

केवल साइनवोः 

धाली मे भो है 

पुलिस चौकियौ 

अब सिपाही क 

सभी उचञ्रे जट 

न कोई घोटाला 

न कोई छानवीन| 
किसीमत्रीको इ, 

कोई जरूरत नहो 

किसी लड़की के 

दहेज देने कौ जरू, 

बहुं जलाय नहीं ॥। 

ओरतों का बलात्कार 

वेघरमें कैद नहीं है\ 

स्त्री ओर पुरुष बरावर, 

सभी नेता जनता के सर॑, 

वे ईैमानदारौ से चुनाव लः 
अपने दल के लोगो को \ 
वोगस वोट डालने नहीं देते 
दूसरे दल के लोगों को भी सेव५ 


70/पौदिते चेहरों कः र्मे 


फडिति चेदेका मम^73 


सपना दटूटता है 

दरवाजे पर सिपाही आ खड हेते 
कहते है 

वयो न आपको सपने देखने के सुर्ममं 
-मिरपतार किया जए 

जो सपने आप देख रहे है 

वे वहुत भयानक ट 

देश कौ -रीतिनीति के विरुद. दै 

-रष्टीय सुरक्षा को खतः मे डालने वाते है 
ये सपने ! 


2 24 चेह का मरमं 


तुम आदमी हो 


इसी मेह 

वह आदमी 
खोजो उसे 
निकालो उसे 
ज्लकञ्चोरो उसे 
भीतर घुसो 
इसी मेह वह 
मथो उसे 
टेरोउसे 
हिलकोरो उसे 
वह तन कर 
खड़ाहो जाए 
सहम जाएं 

उसे छिपानेवाले 
ललकारो उसे 
इससे पहले कि 
व्ह खो जाए 
'पकड़ो उसे 
खोलो उसे 
जोर-जोर से वोलो उसे 
तुम आदमी हो 
इस शरोरमें 
तुम आदमी हो । 


पौडित चेहरो का मम्‌, 


¬ "डित चहरो कार्म 


दौडते रहो 


दौड़ते रहो 

जितनी दूर दौड सकते हो 
चलते रहो 

तुम्हे कहीं नहीं सुकना है 
पीछे धौ नहीं देखना है 
दौडते रहो 

तुम्हारे पास कुछ है 

जो बहुत जरूरी है 

उसे मुद्धियों मे 

भचकर दौडो 

संभाल कर दौडते रहो 
जितनी दूर दौड़ सकते हो 
मुदरी वही खोलना 

जहां मिले तुम्हे 

रुको हुई संतति 

-शापग्रस्त पीठी 

खोजती हुई कोई पगडंड 
तब खोल देना 

अपने वृद -थके हाथो की मुद्ियां 
अभी भीचेरहो 

संभाले रहो 

दौडते रहो 

जितनी दूर दौड़ सकते हो 
चलते रहो । 


भोरकरातारा 


यह नीला आसमान दै 

ओर दूर कहीं उगादै 

वह ताया 

भोरहोनेमे अभीदेरहै 
तेजस्वौ लग रहा है वह तारा 
पूरव से छिटक रहा है उजाला 
ओर नीला आसमान द्चिलमिलाने लगा है 
सूर्यं के स्वागत में 

सूर्यं निकलेगा 

थोड़ी देर मेँ पूरा आसमान 

भर जाएगा गमं उजाले से 
ताराखो जाएगा 

लेकिन 

सांद्मके बाद 

जव थका हारा सूर्यं सो जाएगा 
उसे जगन आएगा 

भोर का यही तेजस्वी तारा 1 


पीडित चेहरों का म्म/75 


26/पोडिति चेदर च्छ ममं 


नदी 


पहाड्‌ के 
ऊवड़्-खावड्‌ 

टदे -मेदे रास्ते 
चीरती 

ठहाके लगाती 
गुलगुनाती राग मे 

वह रही हूं मेँ 
अलसाए बदन को 
्मकञ्मोरती 

स्तव्ध वन-प्रातर को 
स्वर देती 

-पक्षियो के कलरव मेँ 
भरती मिठास 


खूव तपाती आग में 

वह री हू मे 

अपनी कोरी जवान देह मे 
सदा अल्हड नग्न 


मेजनेक्वसे 

सभ्यताओं को कालिमा को 
उजास से भरतो 
पसने-म्ि्टी में सने 
किसानों से 

आलिंगनवद्ध होती 

वीहडों से दहाडती 

वह रहौ दू मै । 


पीडित चेहरयो च्न मर्म 


78 /पौडित चेहरे का मरम 


पोखर का कमल 


पूरे पोखर में 
वस एक था 
नीला कमल 


हरे पत्तो से ठके पानी मे 
सिरऊुचाकिएखडाथा 
नीली छतरी कौ तरह 


कभी नहीं सोचा 
नीलारंग 

इतना खूबसूरत होता है 
वह एक अजीव सनसनी 
पैदा करता है 

प्रेमियों कौ सांसमें 

बंधता है 

नीलारग 

उनकी बाहों में सिमटता है 
नीलारम 

किस शास्त्रीय राग कौ तरह 
-पोखर के जल में 


छखिलता है नीला रंग 


कांगड़ा कलम कौ नायिका के 
ओठों को छूकर 

बादलों से उभर कर 

वरस्ता नीलारंग 

भर जाता है पोखर का आगन 
पत्तो पर उभरते हैँ मोती 

इन सवके बीच 

उभर आता है नीला रग 

नोल कमलम 

जो डूब गया था उस दिन 
पोखर का जल 

कम हो जाने पर । 


पोडित चेहर का ममं/29 


५०पिन चग" -ताममं 


पेड के फल 


मेरेघरके 

आगन में 

थे पेड 

पेड पर थे पक्षौ 
उनके घर 

-फलते थे जव पेड 
हम खाते थे फल 
तोड-तोड़ 

पक्षी भी वैठतेथे 
डालो पर 
वेभीखातेथेफल 


पेड़ को यह सव देख 
अच्छ लगता था 
पक्षियों में 

ओर 

मनुष्यो में 

समानथे 

उसके फल । 


प्याज के छिलके 


प्याज के छिलके उतासे 
ओर उतारे 

उतारते जाओ 

पर 

उसे एकदम नंगा मत करो 
वह नहीं बचेगा ! 


पोडिति चैहसे का मम॑/81 


82८पौडित चेहये को म्म 


अमरूद 


कमरेमें 

मेज पर रखे थे 

दो अमरूद 

पूरे कमरे फेलारहे थे 
खुशबू 

खुशव्‌ में डूबा मन 
वेहालहोरहा था 
आखिर उठा लिए मैने 
दो अमरूद 
ओरखागया 

खाने के बाद 

-पता चला 

खुशबू क्यों खत्म हुई ! 


गुन्बारे 


. ऊपर 


आसमान मेँ 

उडते गुब्बारे देख 
मेरेपैर 

जमीन पर नहीं रहे ! 


पीडित चेहरे का भ्रम/83 


84८पौद्धित चेहरों का मम॑ 


सीटियों पर 


मैने सीदियां 
एसे चदं 
जैसे हों वे उम्मीदें 
तेज रफ्तार से 
“पहली मंजिल पर 
पहुंचकर सोचा 
कहीं वे लौटा दें 
मैने रफ्तार 
धीमीकरली 
उम्मीदें फिर बंधने लगीं 
सीदि्यों को तरह । 


हर समय खुली 


उस खूसट वदरंग दुकान पर 
वैठाहै 

बूटा डोकरा 

कंपते है उसके हाथ 

दनक की कमानीमें 

धागे वाधे 

उकड्‌ वैठा धूकता है 
बार-वार बलगम 

खांसते हुए 

अपने चेहरे पर 

चेशुमार सूयां टटोतते हुए 
यादकरताहै 

अपने बाप~-दादाओं को 
जो कभी वैठाकरतेथे 

इसी दुकान पर 

यह चौथी पीट है उसकी 
इस रौनक भरे वाजादमे 
-एक यही दुकान टै एरय 


` उसकी दुकान पर्‌ 
लोग आकर चुपचाप 
खडेहो जतिदैँ 
अपने स्वजन के कफ़न का 
सामान ले जते है 
कभी दरदाम नहीं करते 
लोग ॥ 
चुपचाय अति हैँ 
चुपचाप चले जते 
मौत के सत्नाटे की तरह 
वृदे डोकरेको 
तन्हा छोडकर 


यह दुकान 
हमेशा खुली रहती है । 


86/पौडित चेहसे का मर्म 


पिजडा 


करई रंगीन चिडयां 

उसके कंधे'पर 

लद लगे पिजड़ोंमें 
कैदहै 

वे अब भौ फुदक रही है 
पिंजडे के पतले तासो पर 
ऊपर-नीचे कूदती 

वे अब भो चहके रही हैँ । 


हम देखते दँ चिडियां 
ओर याद करते है 
गांव का खुला आकाश 
आम्रकुजों का बाग 
नदी तट के घने पेड 
जहां स्वतंत्र है चिडियां 
खुली हवा मेँ उड्तीं 
गातीं-नाचतौं 

शहर मे आकर 

हो जातीरैवे 

पिंजड़ों मे वंद 


'पौडिति चेहरों का म्म/87 


चिड़ीमार दिघाताहै 

एक-एक चिड्या 

उसका नाम वताता रै 

हँसता है हमारी नादानी पर 
खरीदकर हम उड़ा देते है 

एक चिडिया 

वह फिर हसता 

आखिर कहां जाएगी उड़कर 
लौट कर आएगी इसी पिजडे में 


हम उदास आंखों से 
खाली पिंजड़ा देखते है 
वह खुर्र आंखों से 
आसमान पर हँसता है । 


88/पौडित चेहरे का मर्म॑ 


सूरजमुखी 

रेज 

इस पहाड़ी से 

उत्तरते.वक्त 

सूरज क पहली किरण के साथ 
तुम धीरे से मुस्करते हो 
सृप्जमुखी । 

म अपना दिन 

तुमसे शुरू करता दू 

मूञ्ेघर के जंगले से 

हाथ हिलाकर विदा देती 

अपने अलसाए शरीर को तान 
शाम जल्दी लौटने का निर्देश देती 
मेरी पत्नी 

सूरजमुखी ! 

मै अपना प्रेम तुर्हे सौपकर 

चला जाता दू 


लौटने मे देर हो हौ जाती है 
देखता हूं 


'पोडित चेहरों का मम्‌/89 


तुम कार्निश पर निढाल हो 
तुम्हारा इस तरह हारकर गिरना 
मुञ्चे दुखी कर देता रै 

मै पलीको 

आलिंगन मे भरते वक्त 

एक अज्ञात भय से कांप उक्ता हू 
सूरजमुखी ! 

तुम इतनी जल्दी क्यों थक जाते हो 
शायद मेरौ पली 

यह सच्याई जानती है 

इसलिए 

मेरे सीने पर सिर रखकर 

उदास आंख से 

देखने लगती है तहे 

सूरजमुखी, हमने 

तुम्हारे साथ जीना सौख लिया है ! 


9०८पौडित चेहरों का म्म 


[२ 


कागज की नावं 


बचपन में हम 

पुराने कागज इकट्रा करते 
सलवटे निकालते मोड़ते 
कागज की नावे बनाते 

पास के पोखर्मे जा 
खाली नवं तैराते 

वे हवा मेँ डगमगातीं 

थोडी दूर जाकर डूव जातीं 
हम उदास हो जाते 


अब समञ्च मे आया 
विना वजन के 
कागज की नावे क्यों नहीं तैरती ! 


-पोड्ति चेहरे का मम/91 


पृथ्वी 

वच्चो मेँ भोलापन है 
किशोरियों मेँ अल्हड्पन है 
सोतां मे पानी है 

पततो मेहरारगहै 

खेतां मे धानहै 

फूलों पर ओसहै 

पहा पर सर्द हवाएं है 

गायों के थनमंदूधरै 

बादलों मे गड़गड़ाहट है 
ओरतें को गर्भै 

आदमी के शरीर पर पसीना है 
इतनी सुंदर है पृथ्वी तो 

यह गोल से चिपटी क्यों होती जा रहौ है ? 


9 2८पीडिति चेहसे का मर्म॑ 
2 


वंद दरवाजे 


वे दरवाजे बंद थे 

हमने अपने हाथों को 
संभाला ओर 

उन पर दस्तके दीं 

वे खुले ओर 

हमें देखकर बंद हो गण्‌ 
हम एक दरवाजे से 
दूसरे दरवाजे तक 

जाते रहे ओर 

दस्तके देते रहे 

पर किसी ने दरवाजा नरी खोल 


हमने हार कर 

महसूस किया 

हमरे लिए 

अब कोई दरवाजा नहीं खुलेगा 

हमे लग 

हमे चारो तरफसे 

बहुत भारो-भरकम चौड़ दवारो में 
बंद कर दिया गयाह 


पौडित चेहरों का मम्‌/१३ 


जहां से 
किसी शब्द तक का गुजरना 


मुश्किल है 


हमे इस तरह 

दम घोट कर कीजारहीहत्या 
स्वीकार नहीं हुई 

हम विप्तवी वन गए 

ओर ददने लगे 

उन मोटी दौवायंकी 

इटो के जोड़ 

जहां सेहम उन्हे 

टोह सके 

ईं सरका दीवार तोड़ सके 
निकलने का 

रास्ता बना सके 

पहुंचने का 

वेद दरवाजा के पार ! 


94८पौदिते चेहरे का मर्म 


सननटे का-राग 


सव कुछ मौन दै 

निस्तब्धरै 

-पहाड्‌ 

किसी गंभीर स्नटे मे 

दूबादै 

कोई शब्द नहीं है पेडों पर 
कोई आवाज नहीं हे रास्तों पर 
तालाब-नदी घाटों पर 

इस घनीभूत नीरवता में 

फिर भी आवाज 

गुंज रही है वातावरण में 

यह कोई उद्वोधन नहीं है 

एक लिग्ध रागहै जो 

तैर रहा है सनटे पर 
अकेत्तेपन मेँ अपनापन भरते हुए 1 


पीडित चेहरौ का म्म/95 


१७८पौदित -चेहरो काः म॑ 


मर्म 


शब्द 

कहां है शब्द 

केवल ओ कौ 
कंपकंपाहट है 

कोई फिक्र नहीं 
वेजानही लगे ममं 
अंदर छटपटाहट है ! 
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मानिकं वच्छावत ` 


जन 
शिक्ष 


कविता संग्रह : 


गद्य 


अनुवाद 


अन्य लेखन 
संपादन 


यात्रार 


‡ 11 जवेबर, 1938 (कलकत्ता) 
; एम ए (कलकत्ता 


विश्वविद्यालय) 

नीम कौ छह (1560) 

एक टुकड़ा आदमी (1967) 
भीड का जन्म (1972) 

रेत की नदी (1987) 

एक टको मानुष (बंगला) 


: जुलुसों का शहर (1973) 


आदम सवार (1976) 


£ प्रतिनटरी (सेरेडेन के " राइवत्स" 


कीर्हिदी अनुवाद) 
विदेशी कविताओं के अनुकाद 


: कला-समीक्षाएं 
‡ मोरोशस को हिंदी कविताएं 


(1970) ` 
"अक्षर" कविता पत्रिका का 
सपादन (1965-1970) 


‡ लगातार दक्षिणपूर्वं एशिया, 


अमेरिका, यूरोप एवं अन्य देश 


